4 प्रकार के कर्मों में जिसका जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार आत्मा को फल मिलेगा
आत्मा जाएगी इसलिए यह निश्चय नहीं कर सकता कोई अल्प मनुष्य की हमको कहाँ जाना है 1
आइडिया भले लगा ले की हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे लोक में जायेंगे हम खराब
काम कर रहे हैं तो खराब लोक में जायेंगे और फिर उन लोकों में भी अनेक स्तर है जैसे
स्वर्ग लोक में अनेक स्तर है इसी प्रकार नरक भी 28 प्रकार के हैं और मृतक का हाल
तो आप देख ही रहे हैं इसलिए किसी जीव को मरने के बाद कहा जाना होगा इसका दे सकता
क्यूँकी प्रत्येक जीव के कर्म अनंत हो चुके उसको संचित कर्म कहते हैं उस कर्म में
से थोड़ा सा कर्म जो इस जन्म के लिए अवश्य भोग्य होता है वो प्रारंभ कर्म कहलाता है
और जो हम प्रतिक्षण नया कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाता है इस प्रकार 3
कर्म हुए संचित कर्म हमारे अनलिमिटेड है अनंत मात्रा के और प्रारंभ कर्म लिमिटेड
अब उस संचित कर्म में से क्या लेंगे भगवान क्रियमाण कर्म से कितना लेंगे भगवान और
उनको लेकर के क्या फल देंगे मरने के बाद ये सब बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती
लेकिन मनुष्यों को यही सोचना चाहिए कि हमको गुणातीत कर्म करना है क्यों की हर 1
व्यक्ति दुखी है और वह मुक्ति चाहता है दुःखों से छुटकारा चाहता और परमानंद चाहता
है ये हर 1 का नेचर है और परमानंद श्री कृष्ण की भक्ति से ही मिलेगा इसलिए कृष्ण
भक्ति पर ही सदा ध्यान देना चाहिए और कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें मुक्त कर सके
चाहे बालाश्रम धर्म का कर्म हो 1 वर्ग होता है उसे कर्म योग कहते है चाहे अद्ययित
ज्ञान का ज्ञान मार्ग हो ये दोनो ही माया निवृत्ति नहीं करा सकी माया निवृत्ति के
लिए 1 ही मार्ग है माँ में जे प्रपत दिन से माया में ताम तरंग पीते जो श्रीकृष्ण
की भक्ति करता है उस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब माया निवृत्ति होगी बाकी जो
कर्म हैं वो सब लौकिक है या स्वर्गीय इसे माया निवृत्ति नहीं हो सकता जैसे हमारा
मृत्यु लोक है इसमें 1 गरीब है ये अमीर है 1 रूप है 1 सुरूप है ऐसे ही स्वर्ग में
उसका विशेष देखने में है फीलिंग में अनुभव में वैसा ही है जैसा 1 पशु को गाय को जो
सुख हरी घास में मिलता है वही सुख मनुष्य को रसगुल्ले में मिलता है वही सुख
देवताओं को अमृत में मिलता है अर्थात सुख बराबर है केवल वस्तु का भेद है 1 गरीब को
नई साइकिल मिलती है उस साइकिल पर बैठ कर चलता है जब वो शान से तो बड़ा सुख मिलता है
आज पहली बार उसको साइकिल मिली है और बड़ा आदमी है उसको आज मोटर साइकिल मिली पहली
बार पोस्ट पर बैठ कर बड़ा विभोर हो के चलता है और बड़ा आदमी है उसने आज कार्ड खरीदा
है उसको कार में उतना सुख मिलेगा सुख में अंतर नहीं है देखने का अंतर अवश्य है 1
गुरु बच्चे को भी उसकी माँ को उससे जितना सुख मिलेगा उतना ही 1 राज माता को अपने
राज कुमार से मिलेगा सुख नहीं यही हाल स्वर्ग इसलिए स्वर्ग की निंदा की गयी है
क्यूँ की स्वर्ग लोक से हमारे मृतलोकमेंएक विशेष बात है स्वर्गलोक में कोई कर्म
नहीं हो सकता केवल भोग भोग है जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया और आपने
काम को बंद कर दिया अब आप हर महीने 1000 रूपया निकाल ले खर्च के लिए तो सौ महीने
में खत्म हो गया उसके बाद आप बैंक के पास जायेंगे तो कहेगा बाहर जाओ तो उसी प्रकार
स्वर्ग में केवल हमारे शुभ कर्मों का भोग मात्र रहे लेकिन मृत्यु लोग में भोग के
साथ साथ हम कर्म भी कर सकते है हमें कर्म करने का अधिकार है इसलिए देवता लोग भी
मनुष्य का शरीर चाहते है हमने गलत किया जो कर्म धर्म का पालन किया और उसका फल मिला
स्वर्ग अब वो पुण्य समाप्त हो गया बैंक बैलेंस समाप्त हो गया तो फिर कुत्ते बिल्ली
के की योनियों में पटक दिए गए और मनुष्य बन जाए 1 बात और गुनती धर्म का पालन करे
अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करे तो सम्पूर्ण प्रपंच से, माया से, त्रिगुण से,
तकरमसीदोषसीपचेश से, पंच पोश ऐसी सब से परे हो जाए सदा को छुट्टी मिले मुक्ति माने
छुट्टी फिर उसको बंधन न हो संसार में न आना पड़े इसलिए आत्मा को कहाँ जाना है मरने
के बाद इस प्रश्न के बजाय हमको यही प्रश्न समझना है की हाँ हमें करना क्या है की
हम ऐसी जगह जाए जहाँ से लौटकर न आना पड़े भगवान ने गीता में कहा यद्गत्वा न निवर्तन
से जहाँ जाकर नहीं लौटना पड़ता और जहाँ सदा आनंद ही आनंद रहता है वो मेरा धाम है
भगवान का लोक है पर जाने के लिए जो कुछ करना है को समझना है और अगर मृत्यु के पहले
हम पूरा न कर सके उसको तो भी हमको पुनः मनुष्य का शरीर मिलेगा पूरा करने के लिए
बार बार मिलेगा और यदि हम श्री कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो कर्म के द्वारा ये जो
मानव देह मिला है सी नहीं मिलेगा 84 तो करुणा ही करोड़ो बार 84 लाख में भी मानव देह
मिलता तो कम से कम मानव देह को मिला इतना तो कर ले अगर कोई कहे की भाई हम इतने
मजबूत है हमारे पास समय नहीं है कोई कारण है तो इतना तो कम से कम उसे कर लेना
चाहिए कि मरने के बाद मनुष्य का शरीर तो मिले तो इतनी साधना भी नहीं करता है तो
फिर तो नरक मिले तो गलत स्वर्ग मिले तो गलत और मनुष्य के अलावा और कोई नही मिले तो
गलत क्यूँ कर्म तो कर नहीं सकते कहीं भी कर्म करने का अधिकार केवल मानव देह में है
84 लाख प्रकार के शरीर होते हुए भी इसमें देवताओं का शरीर भी शामिल है कर्म करने
का अधिकार केवल मनुष्य को है स्वामी जी कर्म है मैं समझा कोई काम कर रहा हूँ की
अच्छा है और भगवान से ये अच्छा नहीं है यह तो कोई काम कर रहा हूँ अच्छा करके दिल
माना अच्छा काम कर दिया और के बाद में वो गलत हुआ इसकी क्या जो वेद, शास्त्र और
पुराणों में कर्म कहा गया है अच्छा वो हमको समझना होगा वैसे ही करना होगा अपनी समझ
देखो दुनिया की मेंट है हम ये कहें की जो हमारी कॉमन सेंस में आती है हम वो कानून
मांगते है तो गवर्नमेंट माफ़ नहीं करेगी गवर्नमेंट कहती है तो हमारे देश में रहते
हो हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते है वो हमारे जो कानून जिस डिपार्टमेंट के, जो
कानून है उनको आप समझिये और उसका पालन कीजिए नहीं पालन करेंगे तो दंड मिलेगा कॉमन
सेंस से काम नहीं चलेगा अरबी 1 जगह 1 देश में ब्लैक मार्केटिंग में ही होती है 1
देश में सदा होती है 1 देश में जुर्माना होता है अब इंडिया का कानून रशिया में
लागू नहीं होता तो इसलिए कर्म क्या है इसकी परिभाषा भी शास्त्र वेदों से समझनी
पड़ेगी अपनी समझ से तो कुछ भी किया जाएगा गलत होत हो सकता है उसमे कोई सही भी हो
जाए लेकिन कोई भरोसा कर अपनी अकल कितनी है हम जो कुछ भी आप सीखे है पैदा होने से
अब तक वो अपने साथियों से सीखे है किताबों से सीखे है गलत लोगो संग में रहे हैं तो
जो महापुरुष हुए है या भगवान है वो सही बात बोल सकते हैं सही बात लिख सकते हैं तो
उनकी बात उनके कानून उनके बताए हुए कर्म हमको समझने पड़ेंगे थोड़ा बहुत तो प्रकाश
दान कर्म कर्मों के पास शेष कर्म होगा थोड़ा बहुत तो प्रकाश कर्म से मुक्त होना ही
नहीं है तो क्या उसका प्रकाश 4 कर्म को केवल शरीर चलाने के लिए मनुष्य करता है
करना पड़ता है बाकी कर्म को इंद्रियों का वर्ग है इससे कुछ परमार्थ नहीं बनता
परमार्थ के लिए तो मन से भक्ति करनी होगी वहाँ कर्म नहीं काम दे भक्ति कर्म दोनी
हाँ हाथ पैर इंद्रियों से कर्म करो मन से भक्ति करो यही गीता का कर्म योग श्रेष्ठ
कर्म श्रेष्ठ कर्म है अगर मन श्री कृष्ण भक्ति करता है तो अरुन हजारों खून करता है
वो भी श्रेष्ठ कर्म है हनुमान जी करोड़ों ब्रह्म हत्या करते है वो भी श्रेष्ठ कर्म
है क्यूँकि उनका मन भगवान में है अगर मन भगवान में नहीं है तो आप अच्छा कर्म करे
तो खराब जीरो में गुणा करें आप 1 लाख से 1 करोड़ जीरो आएगा
